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eee! 
अग्रे कुरूणामथ पाण्डवाना “2 । if 
डुःशासनेना दृतवस्त्रकेशा 27 | ATS 1 


gy तदाक्नोशद्नन्यनाथा 


५ | | गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


[ जिस समय,] कौरव ओर पाण्डवॉके सामने भरी any 


paaa द्रोपदीके वस्न आर बालोंकों पकडकर खींचा; उस समय, जिसका 


LA EE E > - 


| 


AS दूसरा नाथ नहीं है ऐसी द्रौपदीने रोकर पुकारा--'हे गोविन्द | 
। दामोदर | हे माघव |? 


| (2) 

श्रीकृष्ण विष्णो मधुकेटभारे 

भक्तासुकस्पिन[ भगवन्‌ Ae | 
त्रायस्व मां केशव लोकनाथ 

गांविन्द दामोदर माधवेत ॥ 
R श्रीकृष्ण ! हे विष्णो ! दवे मधुकेटभको मारनेवाले | हे wale: 
ऊपर अनुकम्पा करनेवाले ! हे भगवन्‌ | हे मुरारे | हे केशव ! हे लोकेश्वर ! 
i गोविन्द ! हे दामोदर | हे माधव ! मेरी रक्षा करो; रक्षा करो |? 


[3 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 


(३) 
विक्रेतुकामाखिलगो पकन्या 
सुरारिपादार्षितचित्तवृत्:- 
ika मोहवशादवोचदू 


गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
जिनकी चित्तदत्ति मुरारिके चरण-कमलोमें लगी हुई है, वे सभी गोप? 
कन्याएं दूध-दही बेचनेकी इच्छासे घरसे चलौं। उनका मन तो मुरारिके पास 
था; अतः प्रेमवश सुध-बुध भूल जानेफे कारण ae) लो दही? इसके स्थानमें 
AAA “गोविन्द ! दामोदर | माधव !» आदि पुकारने लगी | 
(४) 
SG सम्थ्ृततण्डुढांम्च 
संघद्वयन्त्यो FAS: Tara: | 
Tata गोप्यो जनिताचुरागा 
= चन्द्‌ ` दामोद्र माधवेति N 
ओखडीमे घान भरे हुए हैं, उन्हे मुग्धा गोप-रमणियोँ मूसलॉसे कूट 


रही ह और कूरतेकूटते ऋष्णप्रेममें विभोर होकर “गोविन्द | दामोदर | 
माघव ! इस प्रकार गायन करती जाती हैं | 


(५) Dy 
काचित्कराम्भोजपुरे निषण्णं 
अध्यापयामास सरोरुहाक्षी TER १ 
| गोविन्द दामोदर माधवेति N 
४] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vararfasi Collection. Digitized by eGangotri 


=> 
ee 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
कोई कमलनयनी वाला मनोविनोदफे लिये पाले हुए अपने करकमल- 
पर बैठे किंशुककुसुमके समान रक्तवर्ण चोंचवाले सुग्गेको पढ़ा रही थी--- 
पढ़ो तो तोता ! “गोविन्द ! दामोदर | माधव !! 
(६) 
गंदे R गोपवधूसमूहः 
प्रतिक्षण पिञ्जरसारिकाणाम्‌ | 
स्खल्द्गिर वाचयितुं saat 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
प्रत्येक घरमै समूह-की-समूह गोपाङ्गनाएँ dadi पाली हुई अपनी 
मेनाओंसे उनकी लड़खड़ाती हुई वाणीको क्षण-क्षणमें “हे गोविन्द्‌ ! 
Pada ! है माधव !? इत्यादि रूपसे कहलानेमे लगी रहती थीं। 


(७) 
प्य्येक्लिकाभाजपलं कुमार 
प्रस्वापयन्स्योऽखिलगो पकन्याः । 
जगुः प्रबन्धं स्वरताळवन्ध 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति i: 
| पाळनेमै Ne हुए अपने नन्हे बच्चेको सुलाती हुई सभी गोपकन्याएँ 
ताल-खरके साथ “गोविन्द ! दामोदर | माधव ! इस पद्को ही गाती 
जाती थीं | 


(८) 
रामानुज बीक्षणकेिलोळ . 
गोपी getar नवनीतगोलम्‌ | 
[५ 
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न्द-दामादर-स्तोत्र 
_ आबालकं बाळकमाजुहाव 
> . गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
हाथमें माखनका गोळा लेकर भैया यशोदाने ऑखमिचोनीकी क्रीड़ामे 
व्यस्त वलरामके छोटे भाई इष्णको Tess बीचमें, पकड़कर पुकारा-- 
“अरे गोविन्द ! अरे दामोदर ! अरे माधव !? 


(९) 
विचित्रव णाभर णाभिरामे- 
इनिधेहि जक्त्राम्ुजराजहसि | 
सदा मदीदे Tasane २ 
गोविन्द दामोदर Ka 
विचित्र वणमय आभरणोंसे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होनेवाली हे 
भुखकमलकी राजहसीरूपिणी भेरी रसमे | तू सर्वप्रथम “गोविन्द | 
दामोदर | माधव |? इस ध्यनिका ही विस्तार करं | 


| ( १० ) 
wetted RATE 

स्तनं धयन्तं कमलेककान्त | 
सस्बोधयामास सुदा यशोदा 

गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 





अपनी गोदमें बेटकर दूध पीते हुए बालगोपालल्पघारी भगवान्‌ 
लक्ष्मीकान्तको लक्ष्य करके प्रेमानन्दमे मग्न हुई यशोदामैय/ इस प्रकार 
बुलाया करती थॅ--'ऐ मेरे गोविन्द ! ऐ मेरे दामोदर | ऐ मेरे माधव : 
जरा बोलो तो सही | 


६] 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
(११) 
क्रीडऱ्तमन्तवंजमात्मजं स्व 
ससं वयस्येः पञुपालवालैः | 
Tar यशोदा प्रजुहाव कृष्ण 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
अपने समवयस्क गोपवालकोंके साथ Wet खेलते हुए अपने 
प्यारे TA कृष्णको यशोदामेयाने अत्यन्त SEH साथ पुकारा--'अरे 
ओ गोविन्द | ओ दामोदर | अरे माघव !? [ कहाँ चला गया १] * 


( १२) 
यशोदया गाढसुलूखलेन 
गोकण्ठपाशेन निवध्यमानः। 
रुरोद मन्द्‌ नवनीतभोजी 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 

O अधिक चपलता करनेके कारण यझोदामैयाने गौ बाँधनेकी 
रस्सीसे खूब कसकर ओखलीमें उन TAMA बाँध दिया, तब तो वे 
माखनभोगी कृष्ण धीरे-धीरे | आँखें मलते हुए | सिसक-सिसककर 
“गोविन्द्‌ | दामोदर | माधव !? कहते हुए रोने लगे | 

*( १३) 
निजाङ्गणे कङ्कणकेलिलोलं 
गोपी adat नवनीतगोलम्‌ | 
आमदंयत्पाणितळेन aa 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


[७ 
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'गोविन्द-दामोद्र-स्तोत्र 
भ्रीनन्द्नन्दन अपने ही घरके आँगनमै अपने हाथके कङ्कणसे खेलनेमें, 
लगे हुए हैं, उसी समय मेयाने धीरेसे जाकर उनके दोनों कमलनयनोंक” 
अपनी हृथेलीसे मूद छिया तथा दूसरे हाथमे नवनीतका गोळा लेकर प्रेमपूर्वक 
कहने लगी---“गोविन्द्‌ | दामोदर | माधव |? [ छो देखो, यह माखन खा लो | ] 
( १४ ) 
R R गोपवधूकदस्बाः 
| सवे मिलित्वा समवाययोगे | 
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं 
हे गोविन्द दामोदर KAIN 
| अजके प्रत्येक घरमै गोपाङ्गनाएँ एकत्र होनेका 
| Tar ती पानेपर 
5 Salgs आपसमें मिलकर उन मनमोहन ¢ 
माधव? इन पवित्र नामोंको पढ़ा करती हैं | to " 





(१५ ) 
मन्दारसूळे वद्नाभिरामं 
roo Maan पूरितवेणुनादम्‌ । 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


जिनका मुखारविन्द बड़ा ही मनोहर है 
in i अपने विम्वके 
अरुण अधरोंपर रखकर वंशीकी मधुर ध्वनि कर रहे हैं तथा जो ens 


तले गौ, गोप और गोपियोके मध्यगे विराजमान हैं 
१ उन भगवानका ५ 
है दामोदर | हे माधव [ इस प्रकार कहते हुए ee | 


<] 


Pees. AO, रे CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Nanang ~ आळ्या sm 0 


AOR म 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( १६ ) 
उत्थाय गोप्योऽपररात्रभागे 
स्सृत्वा यशोदासुतवालकेलिम्‌ | 
गायन्ति प्रोच्चेदेधि. मन्थयम्त्यो 
गोविन्द दामोदर माधवेति N 
त्रजाङ्गनाएँ AGE उठकर और उन यशुमतिनन्दनकी 
वाळक्रीड़ाओंकी वातोंको याद करके दही मथते-मथते “गोविन्द | दामोदर | 
माघव !? इन पदोंको उच्च स्वरसे गाया करती हैं । 
(१७) ` 
जग्धोऽथ Tat नवनीतपिण्डो 
गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ती 
उवाच सत्यं चद्‌ हे मुरारे 
गोविन्द दामोदर माधवेति Il 
[ दधि मथकर माताने माखनका ढाँदा रख दिया था | माखनभोगी. 
कुष्णकी इष्टि पड़ गयी, झट उसे MwA उठा लाये। | कुछ खाया; कुछ 
बॉट दिया | जब दूंढ़ते-हंढ़ते न मिला तो यशोदा मंयाने आपपर संदेह करते 
हुए पूछा- “हे मुरारे | हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !? ठीक-ठीक 
बता, माखनका लोंदा क्या हुआ V 
( १८) 
अभ्यच्य te युवतिः IgE- 
प्रेमप्रचाह दधि निमंमन्थ। 
गायन्ति गोप्योऽथ सखीसमेता 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 


[ ९ 
To gro २-- 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
जिसके ga प्रेमकी वाद आ. रही है, ऐसो माता यशोदा घरको 


लीपकर दही मथने लगी | तब और सत्र गोपाज्ञनाएँ तथा सखियाँ मिलकर 
“गोविन्द | दामोदर | माधव !, इस पदका गान करने लगीं | 


( १९ ) 
. कचित्‌ iar दधिपूणपात्रे 
| Tg मन्यं युवती सुकुन्द्म्‌। 
आलोफ्य गानं विविध करोति 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 

‘Pret दिन प्रातःकाळ ज्यों ही माता यशोदा दद्दीभरे भाण्डमें मथानी- 
को छोड़कर उठो त्यों हो saat दृष्टि शब्पापर वेठे हुए मनमोहन मुङ्ुन्द्पर 
TA सरकारको देखते हो वह प्रेमते पगछो हो गयो और a गो विन्द्‌ | 
भेरा दामोदर | मेरा माघ !? ऐसा कहकर तरइ-तरहसे गाने ळगो | 


( २० ) 


क्रीडापर ao! जनम ज्ञनाथ 
णी स्त्री age यशोदा 
AMET प्रेमपरिप्लुताक्षी खोरा 
गो . दामोदर माधवेति ॥ 


क्रीडाबिदारी मुरारि assi साथ 


खेड रहे हैं [ अपीत 
किया न मोजन | अत; परे बिड हुई a उन्हें aa 
भोजनके लिये पुकारने खगो --«अे गोविन्द | ओ दामोदर ! ओ ara | 


[आ बेटा | आ | पानी ठंडा हो रहा BARA नहा छे ओर कुछ खा छे] |? 


१० | 
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गोरिन्द-दृध्योदर-स्तोत्र 
(22) 
wena निलये च विष्णु 
tangal सुनयः TAT | 
तेनाच्युते तन्मयतां वरजन्ति 
गोविन्द दामोदर maA ॥ 
नारद आदि ऋषि “हे गोविन्द | हे दामोदर ! दे साध इ !? इत प्रकार 
प्रार्थना करते हुए घरमे YAS सोये हुए उन पुराणपुरुष MIRNA 
LH आये; अतः उन्होंने श्रो प्रन्यरुत तन्मयता प्राप्त कर छो 
(२२) | 
विहाय निद्रामरुणोदये च 
विधाय gent च RIJEN: | 


वेदावसाने, प्रपठन्ति नित्यं 
गोविन्द दामोदर maa 


वेदश ब्राह्मण प्रातःकाळ उठकर ओर अपने नित्य-नेमित्तिक कर्माको 
पूर्णकर वेदपाठके अन्तमें नित्य हो “गोविन्द ! दामोदर ! माधव ! इन 
WSAS नामोंका कीतन करते हैं । 
(22) 
बुन्दावने गोएगणाश्च गोप्यो - 
विलोकय गोव्न्द्विणोर्षाल्लज्ञाम्‌ | 
राधां जगुः चाश्चविलोचनाभ्यां 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
बृन्दावनमें ओवृषभातुङ्रमारीको वनवारोके KI Aes देख 
गोपगण और गोपियाँ अपने कमडतयनोंसे नोर बहादों हुई “हा गोविन्द | 
हा दामोदर | हा माधव | आ!दि'फ इकर पुकारने छाए | 


[ ११ 
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शोविन्द-दामोद्र-स्तोत्र 
(28) 


प्रभातसंचारगता नु गाव- क 
स्तद्रक्षणाथ aad यशोदा। 

प्रावोधयत्‌ पाणितलेन न्दं | 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 

प्रातःकाल होनेपर जब गोएँ वनमें चरने चली गयीं, तब उनकी 


रक्षाके लिये यशोदा झया शय्यापर शयन करते हुए बाल्क्कष्णको मीठी- 
मीठी थर्पाक्योंसे जगाती हुई बोलीं--५्वेटा गोविन्द | 


cg दामोदर ! 
मुन्ना माधव ! [ उठ, जा गोओंको चरा छा | ] 
(२५ ) क. > 
ITEAN इव दीघकेशा ; 
बातास्बुपणोशनपूतदेदाः | 


सुळे तरूणां सुनयः पउन्ति 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 


San फेवळ वायु; जळ और Ta खानेसे जिनके शरीर पवित्र हो गये 

१ ऐसे प्रवालकै समान शोभायमान sed एवं कुछ अरुण रंगकी 

ˆ लटाओंबाळे मुनिगण पवित्र इक्षो छायामें विराजमान होकर निरन्तर 
“गोविन्द | दामोदर | माधव |? इन नामोंका पाठ करते हं] 

(22) 

पक चुवाणा विरहातुरा yi 

बजसखियः कृष्णविषक्तमानसाः | 

रुरुदुः स्म॒ सुस्वर 


गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
१२ | 





) 


विस्रज्य war 
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गोविन्द-दामो दर-स्तोत्र 
भीवनमालीके Prat ree हुई त्र जाङ्गनाएँ, उनके विषयमे विविध 


` ७ प्रकारकी वातं कहतो हुई लोक-छजाको frome दे बड़े आत्तेखरसे 
“गोविन्द्‌ ! दामोदर ! माधव !› कहकर जोर-जोरसे रोने Sif | 
( २७ ) 
गोपी कदाञिन्मणिपिञ्जरस्थं 
शुके वचो वाचयितु IJAN । 
ATT Ada कृष्ण 
| गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
` गोपी श्रीराधिकाजी किसी दिन मणियोंके पिंजड़ेमें पले हुए तोतेसे 
ARAN “आनन्दकन्द | त्रजचन्द्र | कृष्ण | गोविन्द | दामोदर | माधव | 


इन TAA वुलवाने लगीं | 
- g 


( २८) 
गोवस्सवालैः AIRRA 
बध्नन्तमम्भोजद्ळायताक्षम्‌ । 
उवाच माता fan Year 
. गोविन्द दामोदर माघ्वेति ॥ 
कमलनयन श्रीकृष्णचन्द्रको किसी गोपत्रालककी, चोटी asset ' 
Tek बालेंसे aad देख मेया AA उनकी ठोढीको पकड़कर कहने «' 
लगी--'मेरा गोबिन्द | मेरा दामोदर ! मेरा माधव !? 
(22) 
प्रभातकाले चरवल्लचोघा ge 
गोरक्षणाथ galge: | 
| [ १३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TUE TREC 
आकारयाआसुरनन्तमाद्य 
गोविन्द दामोदर माधवति i 
प्रातःकाळ हुआ, ग्वाल-बालोंकी मित्रमण्डली द्दार्थोमे बेतकी छड़ी 
और लाठी ले गोओंको चरानेफे लिये निकली | तव वे अपने प्यारे सखा 
अनन्त आदियुरुष भीङुष्णको “गोविन्द्‌ | दामोदर | माधव !? कह-कदकर 
बुलाने लगे. |; 
| (30) 
जळाइये काळियमद्नाय 
| यद कद्स्वाद्पतन्सुरारिः। 
गोपा 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
जिस समय फाल्यिनागका मर्दन au. लिये कन्हैया कदम्बके 
इक्षसे कूदे, उस समय गोपाज्ञनाएं. और गोपगण set आकर “दा 
ware ! हा दाम्रोद्र ! हा माघव |? वहकर बड़े जोरसे रोने लगे | 
( ३१ ) 
RRM यदा सुकुन्द- 
aman मथुरा प्रविष्टः। 
IT सा पौरजयतीत्यभाषि 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
जिस समय भ्रीकृष्णचन्द्रने कंसके घनुयंशेत्सवर्मे सम्मिलित होनेके 
ल्यि अकूरजीफे साथ अथुरामें प्रवेश किया, उस समय पुरवासीजन È 
गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव | तुग्हारी जय हो, जय हो? ऐसा 
कहने स्रोः} | 


१४ } 
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गोविन्द-दामोद्र स्तोत्र 


(३२) 
कंसस्य दुतेन यदेव नीतो" 
चुन्दावनान्ताद्‌ वसुदेवसन्‌ं। 


wate गोपी भवनस्य मध्ये 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


लब कंसके दूत अक्रूरजी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ओर ACTA 
धृन्दावनसे दूर ले गये, तब अपने घरमै वेठी हुई यशोदाजी हा 
गोविन्दः | हा दामोदर | हा माधव |? कह-कहदकर रुदन करने लगी | 
( ३३ ) 
सरोवरे कालियनागवद्धं 
Ag यशोदातनयं निशम्य । 
agen पथि गोपवांला 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
यशोदानम्टन बालक श्रीकृष्णको काल्यहृदमें कालियनागसे जकड़ा 
हुआ सुनकर गोपबालाएँ. रास्तेमें लोटती हुई “हा गोविन्द | हा 
दामोदर | हा माधव |? कहकर जोरोसे रुदन करने लगी | 
( ३४ ) 
अक्रूरयाने यदुवंशनाथं 
संगच्छमाच मथुरां निरीक्ष्य | 
ऊचुर्वियोगात्‌ किल गोपवाला 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


[ १५ 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
अक्रूरफे रथपर चढ़कर मथुरा 'जाते हुए श्रीकृष्णको देख समस्त 
गोपवालाएं वियोगके कारण अधीर होकर कहने लर्गी-_'हा गोविन्द ! | 
हा दामोदर | द्दा माधव | [ हमें छोड़कर तुम कहाँ जाते हो १? | | 
( ३५) 4 


ama गोपी  नलिनीवनान्ते 

कृष्णन होना कुसुमे शयाना | 
प्रफुल्लनीलोत्पललोचनाभ्यां 

गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


श्रीराधिकाजी श्रीकृष्णे अलग हो जानेपर कमछवनमें कुसुम- 
शय्यापर सोकर अपने विकसित कमलस इश Saale आँसू बद्दाती हुई हा 
गोविन्द्‌ | हा दामोदर | हा माधव I कहकर क्रन्दन करने लगी | 
(32) 
amam परिवार्यमाणा 


| गे प्रविष्टा बिलछाप गोपी। 
आगत्य मां पाल्य विश्वनाथ 


गोविन्द दामोद्र माधवेति ॥ 


माता-पिता आदिसे घिरी हुई श्रोराधिकाजी घरके भोतर प्रवेश | 
कर 
बिलाप करने त्थीं--'है विश्वनाथ | हे गोविन्द | है दामोदर | हे माघव !? | 
तुम आकर मेरी रक्षा करो | रक्षा करो |! ह | 
(३७) 


वृन्दावनस्थं हरिमाध्यु बुद्ध्वा 
गोपी गता कापि वनं निशायाम्‌ | 
१६ ] 
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गोविन्द-दामोदर-सोत्र 
तत्राप्यडष्ट्यातिभयाद्वोचद्‌ : 
गोविन्द. दामोदर माधवेति N 
रात्रिका समय था; Beat गोपीको भ्रम दो गया कि इन्दावन-विद्वारी 
इस समय aad विराजमान हैं | बस, फिर क्या था, झट उती ओर जड 
, दी; किंतु जब उसने निर्जन. वनमें बनमालोको न देखा तब SW कापती 
हुई “दा गोविन्द ! हा दामोदर | हा माघव !? कहने लगी | 
| TERONG 
ga warn निलये निजेऽपि 
नामानि विष्णोः प्रवदन्ति सत्याः | 
ते निश्चित तन्मयतां व्रजन्ति ee 
| गोविन्द दामोद्र माधवेति ॥ 

[वनमें न भी जायें] अपने घरमै ही सुखसे शय्यापर शयन करते हुए 
भी जो लोग & गोविन्द | हे दामोदर | हे माधव !? इन त्रिष्णुभगवान्‌के 
पवित्र नामोंको निरन्तर कहते रहते हैं वे निश्चय दी भगवानूकी तन्मयता 
प्राप्त कर लेते हैं । | 

(2) 
सा नीरजाक्षीमवलोक्‍्य राधां 
रुरोद गोविन्दवियोगलिन्नाम्‌। 
सखी प्रफुरलोत्पललोचनाभ्यां 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
कमललोचना राघाको श्रीगोबिन्दकी विरहव्यथासे पीड़ित देख कोई 
सखी अपने प्रफुल्ल कमल्सदश नयनोंसे नीर बहाती हुई “हे गोविन्द ! 
हे दामोद्र | हे माधव !? कहकर रुदन करने लगी । 
(१७ 
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णोविन्द-दामोदरस्तोत्र . 
( ४० ) 
fe रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं 
Ka हितं त्वां परमं वदामि | 
आवणयेथा मधुराक्षराणि 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति N 
हे रसोंको चखनेवाछी Re | तुझे मीठी चीज बहुत अधिक प्यारी 
लगती है, इसलिये में तेरे हितिकी एक बहुत ही सुन्दर और सच्ची बात 
बताता हूँ । तू निरन्तर 'हे गोविन्द्‌ | हे दामोदर | हे माघव ! इन मधुर 
मञ्जु नामोंकी आवृत्ति किया कर | 
(७१) 
आत्यन्तिकव्याधिहइर जनानां | 
चिकित्सकं वेदविदो चदन्ति। 
ससार ताप्रयनाइावीज 
' गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ “गोविन्द | दामोदर ! माघव ! इन नामोंको ही 
लोगोंकी बढी-से-वढी विकट व्याधिको विच्छेद करनेवाला वैद्य और 
सं सारके आधिभोतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीनों तापोके नाशका 
| यढ़िया बीज बतलाते हैं | > 
(22) 
aaa गच्छति रामचन्द्रे 
सळलक्मणेऽरण्यचये ससीते। 
चक्रन्द रामस्य निजा जनित्री 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 


१८] 
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` गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
अपने पिता दशरथकी आशासे भाई लक्ष्मण और जनकनन्दिनी 
सीताके साथ भीरामचन्द्रजी बीहड़ वनोंके लिये चलने लगे, तब उनकी माता 
भीकौसल्याजी “है गोविन्द्‌ ! हे दामोदर | हे माधव ! [हे राम | हे रघुनन्दन | 
हे राघव ! ] ऐसा कहकर NA विलाप करने लगी | 
( ४२ ) 
पकाकिनी . दण्डककाननान्तात्‌ 
खा नीयमाना दशकन्धरेण | 


सीता तदाक्रन्द्द्नन्यनाथा 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ # 


जब राक्षसराज रावण पञ्चवटीमै जानकीजीको अफेली देख उन्हें 
हरकर छे जाने लगा; तब रामचन्द्रजीके सिवा जिनका दूसरा कोई स्वामी 
नहीं है ऐसी सीताजी “दा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव | 


[दै राम ! हे रघुनन्दन | हे राघव | ] कहकर छोरोंसे रुदन करने लगीं । 
| (28) 
रामाहियुक्ता जनकात्मजा सा ( 
विचिन्तयन्ती हृदि रामरूपम्‌ | 


4 ate सीता रघुनाथ पाहि na 
> गोविन्द दामोदर माधवेति ॥# 


zat बिठाकर ले जाते हुए रावणके साथ, रामवियोगिनी पीता 
हुदयमें अपने खामी श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई “दा रघुनाथ | 


हा गोविन्द्‌! हा दामोदर | हा माधव | [हे राम | हे रघुनन्दन ! है 
राघव ! ] मेरी रक्षा करो? इस प्रकार रोती हुई जाने लगी | 
# “हे राम रघुनन्दन राघवेति' इति पाठान्तरम्‌ | | 
[१९ 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
( ४५ ) 
प्रसीद विष्णो रघुवंशनाथ 
सुरासुराणां è gagak । 
wag सीता तु समुद्रमध्ये 
गोविन्द . दामोदर माधवेति he 


. जव रावणके साथ सीताजी समुद्रके मध्यमे पहुंची, तब यह 
जोर-जोरसे रुदन करने लर्गी--'हे विष्णो | रघुकुलपते ! हे देवताओको 
सुख ओर असुरोंको दुःख देनेवाले | हे गोविन्द | हे दामोदर ! हे माघव ! 
[ दे राम | हे रघुनन्दन | हे राघव | ] प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये | 
a (४९) | 
z ग्राहग्रहीतपादो 
विसषविक्किषसमस्तबन्धुः । 
तदा गजेन्द्रो नितरां ame 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


पानी पीते समय ' जळके भीतरसे जब ग्रहने गजका पेर पकड़ लिया 
अधीर होकर अनन्यभावसे छि डिमोसि साय खुट गया, तव बह गजराज 
ऐसे कहने लगा | "स्तर R गोविन्द ! हे दामोदर | हे माधव bs 


| (०७) 

दसध्वजः शङ्खयुतो za 

= पुत्र कटाहे q पतन्तमेनम्‌ | 
SS $ 

. *अत हे राम रननदन राषवेति' इति पतन 7 
“२० | 


___ पा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गोविन्द-दामोदर-स्तोत्र 
पुण्यानि नामानि हरेजपन्तं 
गोविन्द दामोदर माधवेति । 
अपने पुरोहित शङ्कमुनिके साथ राजा इंसध्वजने अपने पुत्र 
सुधन्वाको तस तेलकी कड़ादीमें कूदते और “हे गोविन्द ! हे दामोदर ! 
हे माधव !? इन भगवानके परमपावन नामोंका जप करते हुए देखा | 


( ४८ ) 
दुवोससो वाफ्यसुपेत्य कृष्णा 
सा AAAS, काननवालिनोशम | 
अन्तःप्रविष्ट मनसाजुहाव 


गोविन्द दामोद्र माधवेति il 
[ एक दिन द्रौपदीके भोजन कर लेनेपर असमयमें दुर्वासा ऋषिने 
शिष्योंसहित आकर भोजन माँगा ] तब वनृवासिनी द्रौपदीने भोजन 
देना स्वीकार कर अपने अन्तःकरणमें स्थित श्रीस्यामसुन्द्रको हे 
गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव |? फहकर बुलाया | 3 
( ४९ ) 
am सदा योगिभिरप्रमेयः 
चिन्ताहरश्विन्तितपारिजातः । 
कस्तूरिकाकल्पितनीलूवर्णो 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति N 
योगी भी जिन्हें ठीक-ठीक नहीं जान पाते, जो सभी प्रकारकी 
चिन्ताओंको हरनेवाले और मनोवाञ्छित वस्तुओंको देनेके लिये कल्पवृक्षके 
समान हैं तथा जिनके शरीरका वर्ण कस्तूरीफे समान नीला है, उन्हें 
सदा ही “गोबिन्द | दामोदर | माघव !? इन नामोसे स्मरण करना चाहिये । 
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शोदिन्द-दामोद्र-स्दोत्र 


(५०) 
संसारकूपे पतितोऽत्यगाधे 
मोद्दान्धपूण विषयाभितप्ते । 
कराचळस्वं मम देहि विष्णो 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
जो मोहरूपी अन्धकारसे व्याप्त ओर विषयोंकी ज्वालासे संतप्त 
है, ऐसे अथाह संसाररूपी कूपमें मैं पड़ा हुआ हूँ । हे मेरे मधुसूदन | 
हे गोबिन्द ! हे दामोदर | हे माधव ! मुझे अपने हाथका सहारा दीजिये | 
(५१) 
त्वामेव याचे मम देहि fe 
ळी समागते दण्डधरे ë Fad 
वक्तव्यमेव॑ मधुरं सुभकत्या 
| ` गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
हे fig ! में तुझीसे एक भिक्षा मागता हुँ, तू ही मुझे दे | 
वह यह किः जब दण्डपाणि यमराज इस शरीरका अन्त करने आउँ, तब 


बड़े ही प्रेमसे गद्गद्‌ खरम “हे गोबिन्द ! हे दामोद्र | हे माघव !? 
इन मञ्जुल नामोंका उच्चारण करती रहना | | 


( ५२ ) 
भजस्व स 
Na Sei ae 
्ेपायनाचेमुनिभिः प्रजष्तं ६ 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
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गोविन्द-दामोद्र-स्तोत्र 


हे fag ! हे wà | संसाररूपी बन्धनको काटनेके .छिये तू सवदा 
“हे गोविन्द | हे दामोदर ! हे माधव !? इस नामरूपी मन्त्रका जप किया 
कर; जो सुलभ एवं सुन्दर है और जिसे व्यास, वसिष्ठादि ऋषियोंने 


भी जपा है। 
3 ( ५३ ) 


गोपाळ वंशीधर रूपसिन्धो 
लोकेश नारायण दीनबन्धो | 


उच्चस्वरैस्त्वं वद्‌ सवंदेव 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
रे जिह्वे! तू निरन्तर गोपाल | वंशीधर | रूपसिन्घो ! लोकेश | 
नारायण | दीनबन्धो | गोविन्द | दामोदर | माधव | इन नामोंका उच्च 
सरसे कीतन किया कर । : 
(58) 
fe wat भज yu 
नामानि रृष्णस्य मनोहराणि । 
समस्तभक्तार्तिविनाशनानि 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
SRE! तू सदा ददी कृष्णचन्द्रके “गोविन्द | दामोदर | 
माधव !! इन मनोहर मञ्जुछ aaa, जो भक्तोंके समस्त संकर्टोकी 


निवृत्ति करनेवाले हँ, भजती रह । 
(५५ ) 


गोविन्द गोविन्द्‌ हरे सुरारे 

गोविन्द गोविन्द सुकुन्द कृष्ण । 
गोविन्द गोविन्द्‌ रथाङ्गपाणे 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
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शोविर्द-दामोदर स्तोत्र 


हे जिने | 'गोविन्द | Mare | हरे | मुरारे | गोविन्द्‌ | गोविन्द ! 
मुकुन्द | कृष्ण | गोविन्द्‌ | गोविन्द | रथाङ्गपाणे ! गोविन्द्‌ | दामोदर | 
माघव |) इन नामोंको तू सदा जपती रह | : 


( ५६) 
Teman Raga सार 


ढुःखावसाने fata गेयम्‌। 
देहावसाने Reta जाप्यं 


गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


सुखके अन्तर्मे यही सार है, दुःख [की fa ल्यि] 
ला [ See wi ओर शरीरका अन्त होनेके समय भी 
यही मन्त्र » कोन-सा मन्त्र ? यही कि «हे गोविन्द 
है दामोद्र | हे माधव | भ्या 


(५७) 
डुवोरवाक्यं परिगृह्य कृष्णा 
Tia भीता तु कथं कथञ्चित्‌। 
प्रचि मनसाजुहाव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
. दुःशासन के 


दुर्निवाय वचनोंको स्वीकार कर मृगीके समान 
नभ 
हुई द्रौपदी किसी-किसी तरह सभामें प्रवेशकर मन-ही-मन wel 
दामोदर | माधव b—sa प्रकार भगवानका स्मरण करने लगी | | 
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गोविन्द-दामोदर स्तोत्र 
( ५८ ) 4 
श्रीकृष्ण राधावर गोङळेश | 
गोपाळ गोवर्धन नाथ विष्णो । 
fre पिबखाम्धतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति N 
हे जिहे. ! तू 'श्रीकृष्ण | राधारमण ! ब्रजराज ! गोपाळ ! गोव घन ! 
विष्णो | गोविन्द | दामोदर ! माधव [?---इस नामामृतक्रा निरन्तर 
पान करती रह | 
( ५९ ) 
श्रीनाथ विदवेदबर विश्वमूत 
श्रीदेवकोनन्दन देत्यशत्रो । 
Ya जिह्वे पिवस्वासतमेतदेव 
: गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
हे जिह्वे ! तू “श्रीनाथ | सर्वेश्वर ! भ्रीविष्णुखरूप ! श्रीदेवकीनन्दन | 
असुरनिकन्दन ! गोविन्द | दामोदर | माधव !!--इस नामामतका 
निरन्तर पान करती रह । 





(६०) 


गोपीपते कंसरिपो सुकुन्द 
लक्ष्मीपते केशव वासुदेव । 
जिद्द पिवस्वासृतमेतदेव 
गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
[२५ 
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शोविन्द-दामोद्र स्तोत्र 
हे जिल्द ! तू 'गोपीपते ! कंसरिपो | मुकुन्द ! लक्ष्मीपते | केशव | 


वासुदेव | गोविन्द | दामोद्र ! साधव !:--इस नामामृतका निरन्तर 
पान करती रह | 


, ७१ 
गोपीजनाह्लादकर as 
गोचारणारण्यक्ततप्रवेश | 
जिह्व पिदस्वास्ृतमेतदेच 


गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
जो नजराज ब्रजाङ्गनाओंको आनन्दित करनेवाले हैं, जिन्होंने गोओंको 
T (लिये eat प्रदेश विया है; हे जिल्द | तू उन्हीं मुरारिके “गोविन्द | 
टामोदर | माघव !:--इस नामामृतका निरन्तर पान करती रह | 
( ६२ ) 
गणेशा विश्वम्भर Sant 
बैकुण्ठ नारायण चक्रपाणे | 
जिह्व पिबस्वास्मतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
दे fe | तू swt | विश्वम्भर ! कैटभारे | वैकुण्ठ | 


नारायण | चक्रपाणे ! गोविन्द | दामोदर ! माधव इस नामामृतका 
निरन्तर पान करती रह | 
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गोविन्द्‌-दामोद्र-स्तोत्र 
( ६३ ) 
gt ë gR मछुसूदनाथ 
श्रीराम सीतावर रावणारे | 
fe पिवस्वासृतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति N 
'हे हरे | हे मुरारे! हे मधुसूदन । हे पुराणपुरुषोत्तम ! हे रावणारे ! 
. है सीतापते श्रीराम ! हे गोविन्द ! हे दामोदर | हे माधव !7--इस नामा- 
मृतका हे fe ! तू निरन्तर पान करती रह | 





( ६४ ) 


श्रीयादचेन्द्राद्रि धरास्बुजाक्ष 
गोगोपगोपीछुलदानदक्ष 
जिह्वे पिवस्वासतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


हे जिहे ! तू 'श्रीयदुकुलनाथ ! गिरिधर | कमलनयन | गो? 
गोप और गोपियाको सुख देनेमें कुशल ! श्रीगोविन्द ! दामोदर | 
माधव !7--इस नामामृतका निरन्तर पान करती रह | 
( ६५) 


धराभरोत्तारणगोपवेष 


flexing. । 
fe पिबस्वाम्रतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
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शोषिन्द-दामोदर स्तोत्र 7 
जिन्होंने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये सुन्दर ग्वालका रूप घारण 
किया है ओर आनन्दमयी det करनेके निमित्त ही शेषजीको अपना 


भाई बनाया है, ऐसे उन नटनागरके “गोविन्द | दामोदर ! माधव ]!-- 
इस नामामृतका हे Big | तू निरन्तर पान करती रह । 


( ६६ ) 
वकीवकाघासुरधेचुकारे 
केशीद्णाबतेवि घातदक्ष | 
fre पिवस्वाम्मृतमेतदेव 


गोविन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥ 
जो पूतना; बकासुर, AUG और घेनुकासुर आदि राक्षसोंके ag है 
केशी तया TIGA पछाइनेवाछे हैं, हे fag | उन अघुरारि मुरारिके 
"गोविन्द | दामोदर | माधव |) इस नामामृतक्ा तू निरन्तर पान करती रह | 
( ६७) 
श्रीजानकीजीवन रामचन्द्र 


Rè निशाचरारे भरताग्रजेश | 


पिवस्वास्रृतमेतदेच 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
जानकीजीबन भगवान्‌ राम | हे देत्यद्लन भरताग्रज । हे 
निरन्तर पान करती रह | हे | तू 
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गोविन्द-दामोदर-स्तोळ 





( ६८) 
नारायणानन्त हरे नृसिंह 
अह्वाद्वाधाइर हे कृपालो । 
जिद्द पिवस्वाम्रतमेतदेव 
गोविन्द दामोद्र माधवेति ॥ 

& प्रहादकी बाधा हरनेवाले दयामय zee ! नारायण | अनन्त | 
हरे ! गोविन्द ] दामोदर | माधव !--इस नामामृतका हे जिद्दे | तू. 
निरन्तर पान करती रह । 

( ६९ ) 
ळीळलामजुष्याङतिरामरूप 
प्रतापदासीकृतसव भूप 
fe पिबस्वास्रुतमेतदेच 
गोविन्द दामोदर माधवेति N 
हे fie ! जिन्होंने लीलाहीसे मनुष्योकी-सी आकृति बनाकर 
रामरूप प्रकट किया है ओर अपने प्रबळ पराक्रमसे सभी भूपोंको दास बना 
लिया है, तू उन नीलाम्बुज-श्यामसुन्दर भीरामके “गोविन्द ! दामोदर ! 
माघव [!ः--इस नामामृतका ही निरन्तर पान करती रह | 
( ७० ) 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे 
हे नाथ नारायण वासुदेव । 
जिह्वे पिवस्वास्रतमेतदेव 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
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गाविन्द-दामोदर-स्तोत्र l 

हे जिवे! त्‌ “श्रीकृष्ण | गोविन्द ! हरे ! मुरोरे । हे नाथ ! 
नारायण ! वासुदेव | तथा गोविन्द | दामोदर | माधव p—se 
जामासृतका ही निरन्तर प्रेमपूवक पान करती रह | 


(७१) 

यकतु समथा पि न चक्ति कश्चि- 

ददो जनानां व्यलनाभिमुख्यम्‌ | 
पिवस्वासुतमेतदेव 

गोविन्द दामोदर साधवेति ॥ 
| | : इति ARa श्रगोजिन्ददामोदरस्तोत्र 
| | io Ta 

A अहो | मनुध्योंकी विपय-डोलुयता कैसी 
कोई तो वोलमेमें समर्थ होनेपर भो भगवन्नामका Sara नहीं करते; 


~ | 
किंतु दे जिहे ! मैं तुझसे कहता हैं, तू 'गोविः द ! दामोद्र | माधव ts 
इस नामामृतका at निरन्तर पेमपूर्े क पान करती रह | 
Q 


जिह्व 


आश्चर्यजनक है | ars. 





इस प्रकार यह अ्रीविल 1 | 
र यह आविस्ममङ्गछा चार्यका वनाया हुआ गोविन्द-दामोदर- . 


स्तोत्र समाप्त हुआ । 


“an Oom. 


६ उपनाम 'श्रीमधुमङ्गलाचायं’ | 
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